श्रावण की गovindlaशरवलबीरत ध्यान हो तीनो मे नाद है प्रधान बसा भक्ति बहुत प्रकार
की होती है भागवत में 1 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार, 9 प्रकार, 12 प्रकार, 14
प्रकार 17 प्रकार, 20 प्रकार, पचीस प्रकार, 29 प्रकार, 30 प्रकार तक की बताई गई है
इसके अलावा भी करोड़ो प्रकार की भक्ति होती है भक्ति माने मन को भगवान में लगाना तो
मुझे केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेश सनातन गोस्वामी ने कहा किसी प्रकार से मन को
भगवान में लगाओ कोई भक्ति है लेकिन प्रमुख रूप से नवधा भक्ति को महात्माओं ने
स्वीकार किया है ये प्रह्लाद ने बताया था अपने सहपाठियों को असुर बालकों को श्रमणम
कीर्तनम विश्णु ररन पाद सेवनम स्मरणम बंधनम दास्यम स्यम आत्म निवेदनम ये नवधा
भक्ति लेकिन कृपालू 3 प्रकार की भक्ति बताता है बस और सब छोडो और ये कोई कृपालु की
पर्सनल राय ही नहीं है परिक्षित ने सुखदेव परमहंस अपने गुरु से पूछा यारो
तब्यमतोज्यमयकरतब्यं भि प्रभु स्मारतब्यम भजनियमबा बरुहियदवाबिपर जयम प्रथनस्कंड
के उन्नीसवें अध्याय का अडतीसवां लोग गुरूजी संकेत में बताइए कौन सी भक्ति करे कि
7 दिन में हमारा काम बन जाए क्योंकि 7 दिन ही जीवन शेष है फिर तक्षक नाग डस लेगा
हम मर जाएंगे तो सुखदेव परमहंस ने कहा तस्मात भारत सरबातमा भगवान श्वरो हरि
श्रोतव्य कीर्ति तव्यस्स्मरतव्यसटे भयम भगवन दूसरे कंद के पहले अध्याय का पांचवां
परिक्षित बस 3 भक्त करो श्रोतव्य और कीरति तब्याअसमरतब्या श्रवण आप लोग इस समय
श्रवण भक्ति कर रहे हैं भगवान का तत्व ज्ञान सुनना ये बहुत आवश्यक है इसके बिना
साधना नहीं हो सकती हर समय तत्वज्ञान साथ रहना चाहिए गौरांग महाप्रभु ने कहा
सिद्धांत बोलीयाचितेनाकर औल सिद्धांत के ज्ञान में आलस मत करो थियरी की नॉलेज बहुत
आवश्यक है संसारी विषय में भी और भगवान के यहाँ भी वो श्रवण भक्ति और नंबर 2 कीरतन
वो आप लोग करते ही हैं और नंबर 3 ध्यान भगवान का स्मरण ये 3 भक्ति इसी को फिर
पक्का किया तस्मात सर बात मनारा जन हरि तर बतर सरबदा srotvaकirतits समर्तब्यो
भगवान निरणा दूसरे अस्कंध के दूसरे अध्याय का 36 लोग यानि 3 भक्ति करना है कान से
सुन लो परिक्षित फिर आगे कहा भागवत में श्रमण कीर्तन ध्यान हरे रजभूतकरमणभग्वान की
3 प्रकार की भक्ति प्रमुख हैं श्रवण कीर्तन ध्यान और उसमें भी सबसे प्रमुख है
ध्यान भगवान ब्रह्म काषेनतरीछमनीशया तदद्यवस्यकटस्तो रतिरातमंद्यता भवे ब्रह्मा
कहता है कि मैंने बेदो को 3 बार मता है और 1 सार निकाला है उसमें से मनुष्यों तुम
वेद को छूना मत तुम्हारे बस का नहीं है वो प्रारंभ में जब वेद प्रकट हुआ तो
ब्रह्मा ने वेद को देखा तो कुछ नहीं समझा तेने ब्रह्म हृदा या आदि कब
मुहियंतियतसूरया तब भगवान ने अपनी शक्ति दी तब वेद का ज्ञान हुआ ब्रह्मा को मनुष्य
क्या समझेगा तो ब्रह्मा कहते हैं मैंने निचोड़ निकाला है भगवान का ही निरंतर ध्यान
करो ये निचोड़ देखो 1 वक्ती, स्मर्तव्यस्ततततम विषणुरिसमरतब्यो न जा, के सर्वे
बिधिनरतयोरेवकिं करा पदम, पुराण केवल भगवान का स्मरण करो 1 भक्ति आ लोड
सर्वशाथपराण, विचार पुनखपुनइदमेकमसुनिष, पन्नम धेजो नारायण हरि सकंद पुराण और लिंग
पुराण दोनों में लोक है अर्थात केवल भगवान का स्मरण करो 6 शास्त्रों का मंथन करके
विदव्यास ने बताया सौपषास्त्रबेद 1 स्वर से यही कहते हैं भगवान का स्मरण ध्यान यह
सबसे प्रमुख भक्ति है कीर्तन भी न करो केवल ध्यान करो ये क्यों इसलिए कि बंधन और
मुख्य का कारण मन है इंद्रियाँ नहीं है कीर्तन तो इंद्रियों से होगा श्रमण भी
इंद्रियों से होगा लेकिन स्मरण ध्यान मन से होगा और मन का ध्यान ही भक्ति है मन
संसार से हटे यही वैराग्य है मन भगवान में लगे यही अनुराग है इसलिए केवल रूप,
ध्यान सबसे प्रमुख है उसके साथ किर्तन भी करो और अच्छा है इंद्रियां भी लगी रहे
लेकिन रूप ध्यान न किया तो फिर करोड़ कल्प कीर्तन करते रहो बहु जन्म करे ये
दिश्रवाणकीरतन ये दोनो भक्ति अनंत जन्म करते रहो तो भूल न पाये कृष्ण पद प्रेम धन
तब भी श्री कृष्ण का प्रेम नहीं मिलेगा खाली श्रवण कीर्तन से ध्यान करना होगा
ध्यान स्मरण मन से स्मरण करते करते फिर व्याकुलता पैदा हो उनसे मिलने की उस
व्याकुलता से अंत करण पिघलेगा तब शुद्ध होगा जब मन निर्मल हो जायेगा तब गुरु अपना
कमाल करेगा वो दिव्य प्रेम देगा इसलिए मन का स्मरण सबसे प्रमुख है पहले रूप ध्यान
करो उसके बाद कीर्तन करो उसके बाद पूजा पाठ जो कुछ चाहो करो सब ठीक लेकिन अगर
स्मरण नहीं किया तो सब ऐसे ही व्यर्थ है जैसे बिना प्राण का शरीर ठाकुर महाशय ने
कहा मनेर स्मरण प्राण मन से भगवान का स्मरण ये प्राण के समान है और साधनाएं शरीर
है प्राण निकल गया शरीर मिट्टी इसलिए रूपध्यान पर आप लोग सदा ध्यान दे मैं बार बार
कहता हूँ रूपध्यान पर ध्यान दे यहीं पर लापरवाही करते हैं मन शत्रु है ये चारों
तरफ घूमता रहता है दिन भर और आप दिन भर कीर्तन करते रहते है वो बैठा है वो बैठी है
वो आ रहा है वो जा रहा है दिन भर देखते रहते हैं हम आपको देखते हैं दुखी होते हैं
इतना समझाने पर भी आप 1 घंटे भी रूपध्यान नहीं करते आँख खोल कर के क्या देखते रहते
हैं दुनिया देखते देखते तो अनंत जन्म बीत गए क्या नई बात आपको दुनिया में मिलेगी
जो आप दिन भर देखते रहते है केयर कीजिए ये मानो दे पता नहीं कब चिंजा क्या जवाब
दोगे भगवान के आगे सब कुछ मालूम हो गया था फिर भी लापरवाही की रूप ध्यान नहीं किया
महाराज मैंने मानव देह भी छिन जाएगा 84 लाख में घूमना पड़ेगा लापरवाही का परिणाम
भोगना पडेगा इसलिए रूप, ध्यान पर विशेष ध्यान देना है
